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( लेखक व संपादक ) 


श्री स्वामी रामनारायणदास शांस्रौ 


श्रो स्वामी शोतलदास जो का स्थान, अस्सी, काशो 


निद 964 


ऋ 7ऋ€ 


लिलि 


यथपि शस्त्रम प्रभु के भ्रनेक नामं प 


नारायणा नामानि. कीतितानि बहून्यपि । 2 
च्मात्मातेषां च सवषा रामनाम कसम 
द्सके अनुसार उन सब मे श्रीराम जेसे--शरीर 
सभी इृद्धियो का प्रकाशक ्रात्मा है, वैसे ही समी नामों का प्रकाशक रामनाम है। 
₹९[मशाब्दाथं 
जो संपुशं ब्रह्माण्ड मे रमण करत। है भ्रथवा-जिमभं सपुरं ब्रह्माण्ड रम 
ण 
करता है उपे राम कहते है । भोर भी भरं हे "र दण ब्रह्म परमात्मा, “श्रा 


शेषावतार लक्ष्मण, म=माया जगजननी श्री सीता, एवं ब्रह्य, जीव माया ये तीन 
श्रो रार शब्द के भ्रक्षराथं होते है | £ न 


भ्राम नामको महिमाको तो यथाथ मे वही व्यक्ति जान सकता है जिका 
मन श्रौ मगवन्नाम मे निरन्तर संलग्न रहता है । जिसके प्रिय माधुरय॑स्मृति ॐ 
जिसका मन प्रफुत्लित, रोमाचचित भ्रौर श्रश्रुपात हो जाता है । जैसे-जल क वियोग 
से म्ली क्षणा मात्रमे व्यकूलहो ज'तोहै, वैसेही नाम जापक श्रीराम के 
वियोग मे व्याकुल हो उठता है । जो महापुरुष श्रीराम नाम को एक निमिषमात्र 
मी नहीं छोड सकता श्रोर निष्काम भाव से प्रमपूवंक सदा श्रीराम नाम जपे 
हए तल्लोन हो जाता है वही महापुरुष श्रीराम का सक्षाकार कर लेता है। 

यद्यपि में एक साधारण मनुष्य ह्‌ | श्रतः उस श्रपरिमितं गुणनिधान भवर्ण- 
नीय सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीराम नाम कौ महिमा का वर्णन करने का मुकमे 
"कृद मी सामथ्यं नहीं है, तथापि उसी की महती कृपा से श्रौर सन्त महात्मा कौ 
प्रणा से कय साहस कर श्रपनी श्रत्प मति कै श्रनुसार भ्रनेक ग्रन्थों से सार लेकर 
इय “श्रोराम को महिमा" नाम की पुस्तक को सजन महानुभावो के सन्परुख उप- 
स्थित कर रहा ह्‌ । 

महानुभाव सजनवृन्द से मेरो यही प्राना हैकी वे इस पुस्तक को सम 
कर पे तथा श्रन्थ सजनवरृन्द से पढ़ने कौ प्रेरणा करे, तभौ भै भ्रपने इस परि 


ऋमकोसफल समभूःगा । विनीत 
श्री स्वामी रामनासययणदास शास्र 


श्री मतेरामानन्दाय नमः 
भरीशः पातु माम्‌ 


श्री यमनाम महिमा 


ञ्रथ ध्यानम्‌ 
रक्तारमोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङकृतम्‌ ; 
श्यामाङ्ग द्विभजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारूगयास्रतसागरं प्रियगरेश्रात्रादिभिभावितप्‌ , 
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तषएटसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 

थ श्रीराम जी भक्तो के मनोस्थ पूणं करने बाले है, ब्रह्मा विष्णु शिव 
श्रादि गण॒ निरन्तर उनकी सेवा किया करते ह, हनुमान्‌ नौ सुग्रीवादि प्रियगश 
एवं भरतादि भ्राता च्रत्यन्त प्रेम से उनकी आराधना म तत्पर संलग्न रइते दै 
ज्ञो ्रदेठक श्रर श्रनन्तकर्णा रूपी श्रमृतके सागर है, उनश्याम सुन्दर 
द्विभुज पिताम्बर धारी प्रसन्न मुख तात्कालिक विकसित लाल कमल दल के 
टश सुन्दर नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीराम जी की मै बन्दना करता दू । 


नोलाम्भोधर्कान्तिकायमनिशं वीरासनाध्यासिनम्‌ , 
मुद्राज्ञानम्यीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानूनि। 
सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां विदयुन्निभां राघवं , 
पश्यन्तं मुकुटा ङ्गद।दि विविधः कटपोज्ज्वलाङ्गं भजे ॥२॥ 
दर्थ काले मेष के तद्वत्‌ शरीर कौ कान्ति, वीर आसन से विराजमान 
्ञान मुद्रा घे ढे दए, श्रपने करकमलों को धुन पर रखे हए विविध प्रकार 
ॐ मुकुट श्रद्धदादि ्रामूषणो से सुसञ्नित भी सीताराम जी के साथ विविष 
प्रकार के विद्युत्‌ के सदश देदीप्यमान कल्पान्त महाप्रलयक्ा्ञ के समान मै 


५ + 


राघवेन्द्र भ रामजी का ध्यान करताहं | 
तदेवलण्न खुदिनं तदेव, ताराबलं चन्द्रवलं तदेव । 
विद्य.वलं दैवबलं तदेव, सीतापतेरनाम यद्‌ स्मरामि ॥२३॥ 
( महोदिग्रन्यर्म ) 
थे अच्छा लग्न अच्छा दिनि तथाताराश्रादि का अनुग्रह भी तमी दै 
जनकिमे भनौ सौतारामजो के नाम स्मरण करता रहं । 
गुरुनानक के शब्दो मे भी लिखा है - 
सब सुख दातारामदहै दूसर नाहि न कोई। 
कहू नानक सुन रे मना तेहि सुमिरत गति होई ॥ 
जो प्राणी निशि दिन भजे राम हप तेहि जान । 
हरि जन हरि श्न्तर नहि नानक सची मान ॥ 
जेहि घट सुमिरन राम को सो नर मुक्तहि जान । 
तेहि नर हरि अन्तर नहि नानक साँची मान ॥ 
जगत भिखारी फिरत है सब कों दाता राम। 
कहु नानक मन सुमिरह ते पूरन होवहिं काम ॥ 
राम नाम उर में गहियो जाके सम नहि कोड । 
जेहि सुमिरत संकट मिटै दरस तिहार होई ॥ 
रमन्ते यो गिनोऽनन्ते निव्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति राम पदेनासो परं ब्रह्मा$भिधीयते ॥४॥ 
( उत्तररामतापिन्युपनिषद्‌ ) 
द्म जिस श्रनन्त नित्यानन्द चिदस्मा म योगो लोग रमण कसते ई, 
ठस परब्रह्म को राम पद से पुकारते दै। 
रकारः तत्पदं बिद्धि स्वं पदं विद्धूयकारकम्‌ । 
तत्पद्‌ ब्रह्मवाच्यात्र त्वं पद्‌ जोववाचकम्‌ ॥५॥ 
( इति महारामायणे ) 
अ्थ-तसद ८ ब्रह्म ) वाचक दै, त्वंपद्‌ ( जीव ) वायक है, इसी प्रकार 
रकार ब्रह्म का वाचक, श्राकार जीव का वाचक श्रौर मकार माया ( प्रकृति) 
का वाचक है। 


चिद्‌बाचको रकारः स्यात्‌ सद बाच्याकार उच्यते । 
मश्रैवानन्द्वाची स्यात्‌ सच्िदानन्दमन्ययम्‌ ॥९॥ 
र्थ--रकार चिद्‌ ( शानस्वरूप ) वाचक हे, श्राकार सद्‌ वाचक कह 
चता टे, मकार भनन्द वाची दै, ( राम ) श्रव्यय सच्चिदानन्द दे । 
हीर्घाकारयुतो रेफो रामश्चिदून्रह्मकारणम्‌ । 
म जगज्जीवशक्तीनां कारणं जानकीस्वयम्‌ ॥५॥ 
शर्थ--दीरघाकार युक्त रेफ खयं राम ॒चिस्स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) बह्म का 
कारण दै, मकार जगत्‌ जीव अर शक्ति के,मूल कारण स्वरूप स्वयं जानकौ ली ई 
स एव सच्चिदानन्दो बिभूतिद्धयनायकः । 
व।्सल्याद्यद्धतानन्तः कल्याणगुणबारिधिः ॥८॥ 
( इति मदहारामायणे ) 
छ्म्थ- सत्‌ चित्‌ श्रौर श्रानन्द स्वरूप वे भगवान्‌ श्री रामजी ह निख 
विभूति श्रौर लीला विभूति दोनों विभूतियो के स्वामी ईै, बे भगवान्‌ श्री रामजी 
बात्सल्यादि श्रद्धत श्रौर अनन्त कल्याण गुणों के सागर हं । 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदनन्दमद्रयम्‌ । 
सर्वो पाधिविनिमुक्तं सत्तामात्रगो चरम्‌ ॥६॥ 
( इति श्रध्यात्मरामाये १ - ३२ ) 
अथे- श्रीशंकर जी पावती जी से कह रदे दै-हे पाव॑ति! तृ श्रीराम जी 
को स्तात्‌ श्मद्वितीय सच्चिदानन्दघन पर ब्रह्म समभो, निःसन्देह समस्त उपा. 
धिया से रदित सत्तामात्र मन प्व इन्द्रियों के श्रविषय (परे ) श्रानन्दमय, 
निमल शान्त निटिकार निरञ्जन सवव्यापक स्वयं प्रकाश भौर पापरहित परमातमा 
राम ही दै, दूसरा नहीं| 
रामनाममया सवं नामबरणाः प्रकोर्तिताः। 
अत एव रमुक्रोडा नान्नामीशः प्रतते ॥१०॥ 


( ५ ) 


| ( इति महारामाये ) 
अथ--भ्री शंकर जौ पावतीसे कहते ६ क समस्त नामोके वणं श्री 
राम नाममय है इसलिये क्रीडा श्रीराम नाम ईश । 
रा शब्दो विश्ववाचको मश्चापीश्वरवाचकः । 
विश्वनामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः ॥११॥ 
दथ --शा' शब्द विश्ववाची श्रौर मः शन्द ईश्वर वाचकं ग्रतः जो 
संसार का बर है, उसको राम कदा जाता दै। 
रमते रमया साधं तेन रामं विदु्ुधाः। 
रमाणां रभणस्थानं रामं रामविदो विदुः ॥१२॥ 
( इति महारामायणे ) 
अथ-वहरमाके साथ रमण करतादै; इस कारणे विद्वान्‌ ल्लोग 
उसको राम कहते है, रमा का रमण स्थान होनेके कारणसे हीरामढके 
तत्तव को जानने बाले श्रर्थात्‌ त्ववेत्ता लोग राम बतलाते दै । 


श्रद्धया हेलया नाम बदन्तिं मनुजा भुवि। 


तेषां नास्ति भयं पाथं रामनाम प्रसादतः ॥ (३॥ ५ 
(८ इति महाभारतस्यादिपवं ) 


श्मथ-दे अर्जुन | जो व्यक्ति पुथ्वीपर श्रद्धा से श्रथवा अ्रभ्रद्रासे भी 
रामनाम को लेते है उस रामनामकी पासे तीनों लोको मे कदी मय नहीं है 


| 
भाव करुभाव नख श्राल्तहू। नाम जपत मंगल दिशि दशहू ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
अथ--प्रेमसे, शद्तासे, च्रनख (र्षा) से, श्रालप्यसे, जो व्यक्ति 
श्री राम नाम जपते दै; उनके दशो दिशा मे अर्थात्‌ सर्वत्र कल्याण दी होवा हे । 
यन्नामघेय श्रवणामुकीतनाद्‌ , 
यत्‌ प्रह्मणाद्‌ यल्मरणादपि कचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते , 
कुतः पुनस्ते मगवभ्नु दशनात्‌ ॥१४॥ 


( & ) 


अथे--लिसके नाम का निरंतर श्रवण करने ठे, कतेन करने से, प्रहृ 
शर्थात्‌ नम्रता पूर्वकं जिनके चरणारविन्द का प्रणाम करने से, कभी भी जिनके 
गुणो का स्मरण ( गान) करने से, श्वपच ( चाण्डाल ) भी सोम यन्न करने का 
भधिकारी होता है, दो दे भगवन्‌ | पुनः तम्हारे दशन सेतो क्दनादहीक्या दहे! 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ , 
यज्जिह्वाग्रे वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहवुः सस्नुरायां , 
बह्मा नुचूनीम गरणन्ति ये ते॥। 
( इति श्रीमदूभागवल्पुराणे स्कन्व ३-७ 
दछयर्थ- केसी श्राश्चयं की बात है- कि यदि श्चाप का नाम श्वपच नी ्रपनी 
{ज्वा से लेता है तो बह श्रेष्ठ दै श्रौर उसने तप, होम; तीथ, स्नान कर ल्िया 
हे, तथा व्रह्मानुचूः ( वेद } पद्‌ लिया दे । 
ततोऽसौ लब्धतारुरयः शको गणिकया तदा | 
रामेति सततं नाम पाल्यते सुन्दरात्तरम्‌ ॥ 
रामनाम पर्रह्य सवदेवाधिकं महत्‌ 


समस्तपातश्ध्वंसि स शुक्स्तु सदा पठन्‌ ।। 
रामोस्वारणमात्रण तयोश्च शुकवेश्ययोः । 
विनश्टमभवत्पापं सवमेव सुदारुणम्‌ ॥।१८॥। 
८ पद्मपुराणे क्रियायोगसारखण्डे श्र ° १५ शलोक २७ - ३० ) 
छर्थ--गणिका के द्वारा वह तोता तारण्यता को प्राप्त दन्ना । निरन्तर 
खुन्दर श्रक्तर रामनाम पढने लगा। रामनाम परत्रहा ई, संपूण देवों से श्रधिक्‌ 
ग्रमाव शाली है । इसका रन करने माच्रसे दी उन दोनों शुक ओर वेश्या के 
संपूण दाद्ण पापनष्र हो गये। 


'सूश्ा पटाबत गणिका तरि' रामनाम के प्रभाव कोल्ेकर तोता को रामनाम 
पदाने वाली गणिका भवभयहारी प्रथु सच्चिदानन्द घन का साच्लातस्वरूप से शरोर 
उनके दिव्यनाम की महिमा कै प्रभाव से संसार सागर से तर गई। 
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श्वपच शाबर खश यवन जड, पौवर कोल किरात। 
राम कहत पावन परम, होत भुवन विस्यात॥ 
पार्‌ न गति फेहि पतित पावन राम भज सुनु शठमना । 
गणिका अजामि व्याध गीध गज्ञादि खलतारे धना॥ 
भोर यवन किरात खश श्वपचादि श्यति श्रघष्प जे। 
कहि नाम वारेक तेऽपि पावन होहि शम नमामिते।॥ 
( इति रामचरितमानस ) 
छ्मथे--स्वपच शवर खश यवन ( मलेच्छ ) पापी कोल किरात गणिका 
( च्र्थात्‌ कोन गिन सकता है गोस्वामी तल्तसीदास जी कहते दै कि मे दस पाँच 
को गीन सकता हूँ ] ्रजामिल श्रति नीच ओर महान्‌ पापौये, वे लोग पतित 
णवनश्री रामजीकेनामलेनेसे संसार सागर से तर गये। 
श्राङ्ष्ः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चांहसाम्‌ , 
्राचारडालमनुष्रलोकसुल्लमो वश्यश्च मुक्तिप्रदः। 
नो दत्तां न च दक्तिणां न च पुरश्चयां मनागोक्ते , 
मत्रोऽयं रसना स्प्रगेव फलति श्रीरामनामास्मकः ॥ १६॥। 
( इति शुकसंहितायामर्‌ ) 
श्रथ श्री रामनाम सञ्जनं के मन को श्राकषंक पापों को उच्चाटन करने 
गाला है, चाण्डाल पर्यन्त मनुष्य लोक को वशीभूत करने बाला तथा मोक्त श्रौर 
कल्याण देने वाला है, कलियुग मे इस रामनाम के उच्चारण करने के लिये 
न दत्ता न दक्निणा श्रौर न किसी प्रकार के पुरश्चरण करने की कोई आवश्यकता 
नद है, यद राम मंत्र केवल जिह्वा से श्ूने मात्र ही मुक्ति करदेता है।. 
प्रियमाणो हरेनीम गृणन्पुत्रोपचारितम्‌ । 
द्रजामिलोऽद्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धग्रा गृणन्‌ ॥२०॥। 
( इति श्रीमद्भागवते ) 
दमर्थ- मरते समय श्रजामिल ने नारायण का नाम लेकर श्रपने पुत्रको 
पुकारा तो वह स्वगं लोक चला गया, पुनः जो व्यक्ति शद्धा से भगवन्नाम लेता 
है तो उसके लिए क्या कना दै ! 


भ | 
शछ्मपत शअज्ञामिल् गज गणिकाञ, । भये अक्त हरिनाम प्रमाङ । 
( इति रामचरितमानस ) 
श्मथं- श्रलामिल गजराज गणिका महान्‌ परित थे, वे भौ श्रो रामनाम के 
प्रभावसे रक्तं हो गये । 
पत्तितः स््रल्लितो भग्नः सन्दष्स्तप्र हतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्‌ नाह ति यातनाम्‌ ॥ ५५॥ 
श्र्थ-ऊँंचेसे गिरा द्ृश्रा, मागं मे चलते र्‌ गिर षडा, श्रन्‌ सर्पादि 
खे डंसा हृश्रा, ज्वर से सन्तत, लगुड ( दण्डे) से चीर लगने पर मरते समय 
परश होकर रामनाम लेने से यम यातना नदीं मिलती दै । 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितोरषाः , 
नान्यः स्रवो भगवतः पुरुषात्तमस्य । 
रे 
लोलाकथा रसनिषेवशमन्तरे ए , 
5 (~ रि ¢ 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखद वादितस्य ॥२२॥ 
दर्थ मनुष्यों के त्रनेक प्रकार के दुःख रूपौ दावानल श्रग्नि चासो से 
लल रही है, श्रोर गवसागर से पार दोना ५ बहुत कठिन है तो इस दावानल 
दुःख रूपी श्रग्निसे वचने का इच्छुक रोर भव सागर से पार होने वालों को 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्री गमजी की श्रमतमथी लीला, कथा, नाम स्मरण क 
छोडकर श्रोर कोई वचने का दूरा उपाय नहीं दै | 
भवसागर चह षार ज पावा | राम कथा ताकु दढ नावा ॥ 
अ्थं--भवसागर पार चाहने बालं को रामकी कथाद्दी दृद नवका है। 


यत्प।दतोयं मवसोगवेदयो यत्पाद पांसुविमजलत्वसिद्धये । 
यन्नामदष्कमनिवारणाय तमभ्रमेयं पुरुषं भजामि ।२३॥ 
शमर्थ--नारद्‌ जी कहते द कि जिसके चरण का जल (चरणामृत) संसार का 
सोग ( जन्ममर्ण का दुःख ) दूर करने के लिए वेद्य है, जितके चरण की 
धूलि विमल सिद्धिको देती है, जिसका नाम दुष्कमो को दूर ( निवारण ) करता 
है, उस श्रप्रमेय पर्ष को भ भजता हूं | 
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यन्नामवेभवं श्रत्वा शद्कराच्छु जन्मना | 
साक्तादीश्वरतां प्राप्तः पूजितोऽहं मुनोश्वरः ॥२४॥ 
नातः परतरं वक्तु श्रतिलिद्धान्तगोचरे। 
रष श्रतं मया कापि सत्यं सव्यं वचा मम ॥२५॥ 
( इति शुकसंहितायाम्‌ ) 
अथ--श्री शुकेदेव जी कटतेदै, किं मैने श्रो शंङ्करजीके मुलारविन्द 
सेश्रोराम नाम के वैभव को सुनकर जन्म से साक्षात्‌ ईश्वरता को प्राप्त की 
रवं सनये स पूजित हुश्रा। इससे बढ़कर कोई वस्तु श्रतिसिदधान्त म न देखा 
त्रीर न सना, यह मेरा सव्य वचन है | 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी । नाम प्रसाद्‌ ब्रह्मसुख भोगी ॥ 


( इति रामचरितमानससे ) 
अथ- -श्री सुखदेव जी श्रौर सनल्छरुमारादि ये सब सिद्ध सुनि ये, परन्तु 
र) रामनाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख को प्रास्च कियि। 
अज्ञानादथवा ज्ञानाद्‌ उत्तमेश्लोकनाःम यत्‌ । 
संकोतितमघं पुसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥२६॥। 
( इति श्रीमद्‌ मागवते ) 
द्मथ- जिस प्रकार च्रग्नि श्रपरिचित सूखी या गीली लकंड़ी को जला देने 
मं समथ ग्लर्त है, उती प्रकार श्रीरामनाम मनुष्यों के समी पापों को जललाने 
मे समथ ट| 
प्रमादादपि संख्ृष्ठं यथा नलकसो दहेत्‌ । 
तथोषएपुटसश्रषठं रामनाम ददेदघम्‌ ॥२७॥ 
(इति ब्रह्मपुराणे ) 
अथ--जेमे- श्रमिक चिनगारी श्रन्ञान से च्रूने मात्र हा मनुष्यके 
दाथको जला देती दै, उसी प्रकार धोखे से भी श्रीयम नाम कने मात्र दही 
स्र पाप जलल कर भस्महो जाते द। 
कथंचिन्नामसंकीव्यं भक्ल्या वा भक्तिबजिंतः। 
दहते सवपापानि युगान्ताग्निरिबोत्थित्ः ॥२८॥ 


( इति ब्रह्मवैवतपुराे ) 
अथ--जो व्यक्ति किसी प्रकार भक्तिसे त्रथवा भक्ति रहित श्रीराम नाम 
संकीतेन करता है, उसके सव पाप जलकर भस्म हो जाते ६, जसे--प्रलय काल 
की च्रग्नि सनको जलाकर मस्म कर देती ष। 
जासु नाम पावक अघतूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
( इति रामचरितमानस ) 
अथ-- जिस प्रकार रूक्की टेरीको श्रग्निजलादेती दै उसी प्रकार श्री 
राम नाम सज पार्पोको जलादेतारै, रोर रामनाम स्मरश्च करने से मनुष्य के 
संपूणं मंगल होते दै । 
रकारोऽनलंबीजं स्याद्‌ श्राकारो भानुबोजतः । 
मश्चेवचन्द्रबीजं च त्रिबोजं धायते जगत्‌ ।। २६॥ 
( इति महारामायणे ) 
च्मथ--रकार अग्नी का बीज मंत्रहै ( जिस प्रकार श्रग्निका गुख सव 
कुं जलादेने काह, उसी प्रकार 'रेफः कागुण॒ तरन्तः करण के मल विन्ते 
रावण को जला देने का है); त्कार सूयं का बीज मंत्र है ( जेवे-सूये अन्धकार 
को दुर करता है वैसे ही श््राकारः हदय में स्थित च्रज्ञानका नाश कर देता है) 
भमः चन्द्रमा का नीज है ८ जेसे-चन्द्रमा श्रमृत वर्षा कर्‌ सव तापोंका इरण 
करता है, वैसे दी म त्रिताप “देहिक, देविक, भौतिक ग्रौर मानसिक वाचिक, 
कायिकं” इन सवका नाश कर देता है) ; श्रग्नि सूयं चन्द्र ये तीनों ज्रपन श्रपते 
बीज मंत्र से इस जगत्‌ को धारण क्ये दए द| 
वन्दं रामनाम रघुवर को । देतु कृशानु भानु हिमकर को |, 
(श ( इति रामचरितमानये ) 
अथे शररघुवर के रामनाम की बन्दना करतार जो श्रीरामनाम 
अग्नि सूर्यं चन्द्र इन तीनो के कारण दै । 
वेराग्यहेतुः परमो रकारः कथ्यते वधेः । 
दयाकरो ज्ञानहेतुञ्च मकारो भक्तिदेतुकः |} 
द्मथं--र्कार परम वैराग्य का कारण है, च्राकार 
भक्ति का देतु परिडतां दारा कदा जाता है। 


© || 
चानका देतु, मकार 
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मधरुरमधुरमेतन्मंगलं मंगलानां , 
सकलनिगमवबल्लो सफलं चित्स्वशूषम्‌ । 
सकृदपि परिगीतं श्रद्धया द्या वा, 
भरगुवर ! नरमात्रं तारयेद्‌ रामनाम ॥३१॥ 
( व्रहद्‌ नारदीयपुराणे प्रभासललरडे ) 
पथ-यह मधुर मधुर श्रीराम नाम संपूण मंगलोंको देने वाल्ला, श्रमंग 
रो का नाशक, जिस प्रकार मकान खड़ा करनेके जिए स्तम्भ दोते ई उसी 
प्रकार संपूण वेदों का यह राम नाम स्तम्भरहै, सत्‌ चित्‌ श्रानन्द स्वर्पकानजो 
दशन है, वही भक्तिरूप उत्तम पल है, हे भृगुषर ! जो कोई नद्धा से च्रथवा 


श्रद्धा से एकवार भी श्रीराम नाम का उच्चारण करता है, वह मनुष्यमात्र को 
इर भवसागर से पार कर देता है । 


सकृदुच्चारयेद्‌ यस्तु रामनाम परात्परम्‌ । 
रदन्तःकरणएणे भूत्वा निवौरमधि गच्छत ॥३२॥ 
( इति पद्मपुराणे ) 
€ कि क 
मथ जो व्यक्ति परात्पर श्रीराम का नाम एकवार मी सच्चे दिल से उच्चा- 
रण॒ करता है, उसका श्रन्तःकरण शुद्ध होकर निर्वाण पद को प्रात करलेवा है। 
वरेक राम कहत जग ज । होत तरन तारन नर तैञः॥ 
( £ति रामचरितमानसे ) 
द्मथ-जो मानव सच्चे दिल से एकवार श्रीराम कहते दैवे इस भवसागर 
से स्वयं तर जाते ईैश्रौर्‌ दृसरोंको भी तार देते दै। 
व्‌ ~ + ।५ द 
द्मवशोनापि यन्नाम्नि कीतिते सवपातकैः। 
पुमान विमुच्यते स्यः सिंहात्‌ च्र्तमृगौरिव ॥३३॥ 
इति विष्णुपुराणे ) 
श्रथ-जो व्यक्ति परवश होकर भी श्रीराम नाम स्मस्ख करता है, वह सब 
पापोसे शीघ्री चछरृट जातादै। जेसे-िंहसे डर हुआ मग शीघही भाग 
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नाता दहै, वैसे दी श्रीराम नामके प्रभाव से मनुष्य सव्र पार्पौ से मुक्त हो जाताहै 


विवशहु जासु नाम नर कहीं । जन्म अनेक रचित चअघदहर्ही )) 
( इति शमचरितमानसे ) 


अथ-जो मानव विवश होकर भी श्रीराम नाम लेता है ; उसका अनेक 
लन्म के संचित पाप भस्म दहो जते दै। 
अहं पूञ्योऽभवल्लोके श्रामन्नामानुकोतनात्‌ । 
सरतः श्रौरामनाम्नस्तु कौतनं सवदो चितम्‌ ।। ३४॥ 
( इति गणेशपुराणे ) 
अथः-श्रोगणे जी कदते दकि मे श्रीसीताराम के नाम के प्रभाव से लोक 
मे पूजनीय हो गथा, श्रतः यह उचित हैकरि श्रीरामनाम का उच्चारण सदा 
करना चाहिए । 
महिमा जासु जान गणराऊ । प्रथम पजयत नाम प्रभाञ || 
( इति रामचरितमानस ) 
प्मथं-श्रोगणेश जी रामनाम के प्रभाव से प्रथम पूजित हए । 
सशणुध्व भाः! गणास्सव रामनाम पर्‌ बलम्‌ । 
यर्थ सादान्महादेबो हालाहलम्यां पिवेत्‌ ॥३५।। 
( इति शिवपुराणे ) 
अर्थः नन्दीश्वर सबसे कद रहा है कि, दे गणदेव ! रामनाम का महाचल 
सुनो, जिस श्रीरामजी की कृपा से महादेव जी ने हालाहल विष पौ लिया । 
नाम प्रभाव जान शिब नीखो । काल द्रूट फल दीन्द्‌ अमोक | 
( इति रामचरितमानसे ) 
द्म्थ-- श्रीरामजी के नाम के प्रमाव को जानकर महादेव जीने हलादल 
विष पीलिया ग्रौर उनको श्रमरत का फल दिया । 
[वि्ी बरह्मणा साध लद्सोनारायणेन च 
शम्भुना रामराम पावती जपति स्कुटम्‌ ॥३६॥ 
( इति पुलदसंहितायाम्‌ ) 


~ 


६. चतः 


५ € 
चथ-साविी बरह्मा के साथ, ज्रम नारायण के साथ शङ्कर नी पावती 
शी केसाथस्पष्टस्पसे भोरामनाम जपते है। 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च दृदृ्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता पासते ॥३७५॥ 


( इति गीतायाम्‌ ) 
छथ-भोङष्ण जोने श्रजेन से कदा-जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर 
निरन्तर मेरे नाम श्चोर गुणों का कोतन करते हुए ; मेरी प्रापि क लिए प्रयज 
करते दे, एवं मुभे प्रणाम करते हुए, सदा ध्यान से युक्त श्रनन्य भाव से मुके 
उपासते हे, उनको मे शीध्रही भव बन्धनसे चुडा देताटहं। 
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परसरम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥३६८॥। 
( इनि गीतायाम्‌ ) 
्थ--जो व्यक्ति मेरे में दत्त चित होकर श्रपने प्राणो को अर्पण कर दिया 
हे; तथा मेरी मक्तिके द्वायामेरे प्रमावको जानते दै; एवं मेरे गुणोंके 
निरन्तर कथन करते हुए सदा प्रसन्न रहते है श्रौर मेरे मे सतत स्मण॒ 
करते रते दै उनको म जीषन भुक्त कर देता दरं | 
गःवदहि सुनदि सद्‌ा मम लीला । दत रहित परहित रत शीला ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
श्मथ- मेरे मक्त जन सवदा मेरी लीला श्रार गुणो को गाते शरोर सुनते 
रहते दै, श्रर श्रपने प्रयोजन के विना दी दुसये की मलाई करने मे तत्पर लगे 
रहते दै । 
दहं च शङ्करो विष्युस्तथा सर्वे दिवौकसः । 
रामनाम प्रभवे संप्राप्रा सिद्धिम॒त्तमाप।३६॥ 
( इति विष्णुपुराणे ) 
द्मथं--वरह्माका वाक्य दम तथा शङ्करजी विष्णु जी श्रोर सब देवता 
भीराम नामके प्रभाषसे सिद्धि को प्राप्त कर लिए। 


( {४ 
श्रीरामस्मरणार्सद्यः समस्तक्तेशसं त्तयः । 
मुक्ति प्रयान्ति विप्रेन्द्र ! तस्य विघ्नो न बाधते ॥४० ॥ 

्रथ--हे विप्रन्द्र | श्री रामचन्द्र का स्मरण करनेसे शीघरही संपूण क्रेश 
नष्ट हो जाते ई , श्रोर उसका विष्न बाधा कुछ भी नरी कर सकते तथा उसकी 
मुक्ति हो जाती हे। 
ब्रह्मावि रुमहेशाद्याः यस्यांशाल्लोक साधकाः । 


तमादिदेषं श्रीरामं विशुद्धं परमं भजे ॥४१।। 6 
८ हति स्कन्धपुराणं ) 


थं - ब्रह्मा विष्णु मदेश श्रादि जिसके ्रंशसे संपूणं लोक साचक 
( उत्पन्न ) हुए है, उस परम विशुद्ध श्रादि देव श्रीराम को मर भजता हं । 


शम्भु विरुचि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु रंशा ते नाना । 
( इति रामचरितमानसे ) 


धर्थ--शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान्‌ जिसके रंश से श्रने्का वार 
उत्पन्न होते दै ) 
यस्यानन्तावताराश्च कला अंशा विभूतयः ॥ 
आवेशा विष्णा द्मेशाः परनब्रह्मस्वरूपभाः ॥४२॥ 
्र्थ--श्ननन्त अवतार जिन भगवान्‌ श्रीराम जी के कला श्रंश विभूति रूप 
ह । परन्रह्य की स्योति स्वरूप विष्णु ब्रह्मा शरोर शंकर जीये तीनो देव जिसके 
्रवेशावतार दै। 


ंशांरोर्समनान्नश् चयः सिद्धा भवन्ति ते । 
न 1 १ ॥ > ५१ 
बीजमोंकारसोऽहं च सूत्रेरक्तमितिश्रति \।४३।। 
| ल ( इति महारामायणे ) 
द्मथ--रामनामकेश्रंशो दारा ( रेफादिकला द्वारा ) बीज, ऊकार सोऽहं 
~ < ह सूः १ ॥ ह 9 9 
ये तीना सिद्ध होते दै सूत्र एवं श्रुतियों द्वारा प्रसिद्ध है । 


दैवाच्छकर शावकषेन निहतो म्लेच्छोऽपि नाकं गतः 
हा रामेति हतोऽस्मि भूमिपतितो जल्पंसतनुस्यक्तवान्‌ 


\ ^ ) 


तोणगोष्यदबद्‌ भवाणेवमहो नार | 
किं चिच्रं यदि रामनामरसिकारते यासि रामासदम्‌ ॥४४॥ 
( इति वाराहपुराणे ) 
अथ --रवथोग से शकर क बच्चे से मलेच्छ ( यवन ) मर गया, उसने 

मरते समय कहा हा रामः ( शक्तः ) ने मुभे मार डाला “हा राम" एेसा कहता 
हृश्रा, भूमि पर गिर कर प्राण त्याग दिया, इतने मँ स्वगं लोकसे देव गण 
त्राकर उसे खगं लोक मे ले गये। श्राश्वय मिज श्रीरामनाम के प्रमाव से 
मलेच्छ भी संसार सागरसेगौ के सुरके समानपारहयो गया, तो पुनः य॒दि 
राम रसिके श्रीराम पद्‌ को प्रात करलं तो इसमे क्या श्राश्चयं है ? 


रामेति दयन्तरं मंत्र मरणे यदि संस्मरेत्‌ । 
नरो न लिप्यते पापैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ।४५॥ 
( इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ) 
अथ--यदि मनुष्य मरते समय श्रीराम दो ब्त मंत का स्मरण करता ३ 
तो ह सत पापों से मुक्त हो नाता, जैसे--कमल का प्रता पानी से श्र्नग 
रहवा है । 
रामनाम परंब्रह्म सवं टैव प्रपूचितम्‌ | 
ध ति नान्यो जानाति वे मुने २॥४६॥ 
महश एव जानाति नान्य वमु 
( इति जेमिनिसंहितायाम्‌ ) 
अथ--श्रीवेदग्यासनजी जेमिनिनीसे कहते है षि, हे मुने | सब देव 
च परपूजित रामनाम पसह को मदेश जी जानते ई ; दूसरा को$ नही । 
रामनाम समं तत्वं नास्ति वेदान्तगोचरम्‌ | 
यस्रसादात्परां सिद्धं संप्राप्ता युनयोऽमलाम्‌ ॥४५॥ 
( इति केदारखण्डे ) 
अथं--भी शिव जीने पारवती से कहा-दे पार्वति | श्रीराम नाम के दुल्य 
वेदान्त मँ को वस्तु नही ह जिसकी छपा से शद्वान्तः करण मुनिर्यो ने परा 
सिद्धिको प्रास्त कर जिया । 


( ११ न्न 


साधक नाम जपहिं लयलाये । हिं सिद्ध छमणिमादिक पाये ॥ 
८ इति रामचरितमानघे ) 
श्रथ लो साधक लन मन लगाकर श्री रामनाम जपते दै, > श्रणिमादि- 
क श्रष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्ध दो जाते ई । 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


सहस्रनाम तत्तल्यं रामनाम वरानने ॥ %८।। 
( इति मद्ारामायणे ) 


दर्थ -श्री शंकर जीने पार्वती से कहा -दे पावति ! मन को द्माकषंण॒ करने 
वाल्ला भ्रीराम नाम दी सद नामों के तल्य है । 
खख नाम सम सुनि शिववानो । जपि जेड़ पिय संग भवानो ॥ 
( इति रामरामचरितमानसे ) 
दयर्थ- सदस नाम के समान शिवजीकीवाणी को सुन कर पावती जं 
ने भीरामनलीका नामल्ेकर शिवजी के साथ भोजन किया 


द्ाघयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीतनान। 
(~; ५९९ = 
शीघं बे नाशमायान्ति तं वन्दे जानको पतिम्‌ ।४६।। 
( इति ब्रह्मवैवतपुराणे ) 
छथ. -जिसका नाम स्मरणमात्रसे ही तथा संकीतन से श्राघी श्रौर 
अयाचि सन रोग शीघ्र ही नाश हो जाते दै, उस जानकी पति राघवेन्द्र जी की 
मै वन्दना करता हू । 
रामाद्न्यः परोध्येयो नास्तीति जगतां प्रभुः | 
तस्माद्‌ रामस्य ये भक्तास्ते नमस्याः शुभार्थिमिः )५~॥ 
नका ( इति शिवपंहितायाम्‌ ) 
ग्य नहीं श्रतः श्रीयम जी के जो भक्त 
यो 4 / ५ ननद;वे भी सुभ कामना करने के 
ज्ञिये नमस्कार करने योग्य ह । 


२ ( १७ ) 


रोम रामेति रामेति । वदन्त धिकृलं भवान | 
यमदूतेरुकरान्तं, वत्सं गौरिव धावति ।॥५ १॥ 
( इति वेदपादभिस्तेत्र } 
द्मथ- जेसे गो के बडे को को$ व्यक्ति पकडने श्राता है, तो गाय उघक़्ौ 

भरने दौडी दै, उसौ प्रकार यमदूता से भिरा हशर मनुष्य (रामनाम पेखा 
कहता है तो उसके छोडाने के लिए भगवान्‌ खयं ही दोडकर श्राते &। 

ये नराऽपमलोकेषु रामभक्तिपरांमुलाः। 
जपस्तपो दयाशोचं शाख।णामवगाहनम्‌ ॥ 


९ - [भः 
सवे वृथा विना येन श्रु स्वं पार्वति प्रिये । ॥५२॥ 


र १: ,  _ (इति सदरयामज्ञे) 
अथ हे प्रिय पावति ! सुनो, इस श्रमं लोक मजो श्री रामचन्धरजी 
ऋ) भक्ति से परांदृमुल दै, उनका जप तप द्या एवं पवित्रता श्रोर शासो ङे 
अध्वथन सज ङु श्री रामके भिना बथा है 
लोकिकावेदिकाधर्मा, उक्ता ये गरहबाधिनाम्‌ 
त्यागं तेषां तु पातित्यं, सिद्धौ कामं विरोधिता ॥५३॥ 
मधुरे भोजने पुंसो, विषवद्‌ भोजने मलम्‌ 
मलं स्यादन्य देवानां, सेवनं फलवाज्छया ॥५४॥) 
त्मादनन्यसेवी सन्‌, सवेकामपरां मुखाः। 
जितेन्द्रियमनः कायो, रामं ध्यायेदनन्यधीः | ५ ५॥ 
( इति शिवसंहितायाम्‌ ) 
भथ श्री शंकरजी ने पार्वती से कहा-दे पाति! गृहस्थो के जो धर्मं 
लोक श्रोर वेद मे बताये गये है उन धर्मोका व्याग कर देने से मनोकामना 
को दिद्विम बाधा प्टुचती दै । उन सत्र कार्योकी सिद्धि भी रामङे 
शाशा प्रात होती है । मनुष्यों के भोनन करने मे श्री रामनाम श्रमृत है, अतः 
भो रामनाम को दोडकर श्रौर दू सरा भोजन विष के समान है | मनोरथ की 
च्च्छासेश्रन्य देवताश्रौकी सेवा करना मलकी भोति है। इसलिये स्र 
पमनाओं को त्याग कर श्रनन्य माव से जितेन पुदष भक्त जन श्रपनी 


१ ए ` ~~ ~ 


( व ) 


करीर श्रौर मन को निश्चल कर स्थिर इद्धि से परात्पर शुद्ध ब्रह्म भ) राम 
का चिन्तन करे | 
स्ये विहाय सकलं सद सच्च कायं, 
श्रीरामपङ्कजपदं सततं स्मरन्ति । 
श्रीरामनामरसनेन पठन्ति मक्त्या, 
पेम्णा च गद्‌ गद गिरोऽप्यथ हृष्टलोमाः ॥५९॥ 
( इति महारामावम 
छथ श्रीशंकर जी पार्वतीजी से कह रदे £ै--कि दे पावति ! जौ व्यक्ति 
" सम्पूणं दुष्कर्मो को छोडकर केवल सत्कायं श्रौ रामजी के चरणारविन्द का 
स्मरण करते है । रोमाञ्चित होकर प्रेम पूवक गद-गद वाणी श्रौर भक्ति 
भाव से युक्तं होकर जिहासे श्री रामनाम को पदृते द, उसके बराबर 
संसार मे कोई नदीं दे। 
न तस्पुरःणं नही यत्र रामो, यस्यां नरामोनच संहिता सा) 
स नेषिहासो नहि यत्र रामः, काय्यं न दत्स्याननहि यत्र रामः॥। 
शास्त्रं न तस्स्यान्नहि यत्र रामः, तीथं न तद्‌ यत्र न रामचन्द्रः । ५.9) 
( इति पद्यपुराण ) 
च्र्थं-- वह पुराण नहीं, वह संहिता नीं, वह इतिहास नदीं, वह काव्य 
नदी, वह शास्र नदी, वह तीथं नदीं किं जद्यँश्री रामनाम नहो श्र्थात्‌ 
सर्वत्र श्री रामजी दी विद्यमान दै । 
शेषशायी नारायण जी ने लद्मी जी को रामनाम जपने क 
उपदेश दिया । 
भजस्व कमले नित्यं, रामं सर्वेश पूजितम्‌ 
रामेति मधुरं सान्तान्मया संकीतेयेदिति ।५८।। 
। ॥ ( इति भविष्यत्पुराणे } 
अथ--दे ल्दमो ! शो रामजी सब देवताश्रोंसे नित्य परपूजित ई 
शरीर पर भी श्री रामजी का मधुर गान करता रहताहँं इसलिये त्‌ मौ 
भी राम को भज। 
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पेयं पेयं्रवणपुटकैमनामाभिरामं 
ध्येयं ध्येयं मनति सततं तारक म द्यरूषम्‌ । 
जल्पन्‌ जल्पन्‌ प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कणेमूले 
बीथ्यां बीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी ||५६॥। 
( इति सन्ुराणा काशीखण्डे ) 
दथ ब्रानन्ददायक श्रो रामनाम श्रवण रूपी दोस पीने योग्य ई। 
निरन्तर तारके ब्रह्म भ) राम का ध्यान करने योग्य, प्राणियों के भरते समय 
शरी राम तारक मंचको कानकीजड़मे कहते हुए काशी निवासी जयघारी 
शी शंकर जी वाराणसी कौ गलियां मे इधर उषर भ्रमण करते ई । 
महामंत्र जोह जपत महेसू । काशी मुक्ति हेतु उपदेश्‌ ॥ 
सोपि राम महिमा सुनिराया । शिव उपदेश करत कर दाया ॥ 
( इति रामचरितमानस ) 
अथ शी शंकर जी उस राम महामंत्र को जपते हए काशौ मे रहते ई 
लो किकाशी के जीवों को मुक्ति के कारण उपदेश देते रहते ई। 
अहो भवन्नाम जपन्कृतार्थो, वसामि काश्यामनिशं भवान्या । 
सुमूषमाणस्य विमुक्तयेऽह, दिशामि मंत्रं तव राम नाम ॥ ६० । । 
| १ ( अध्यात्मरामायणे ) 
दथ श्रीशंकर जोश्रीरामजीसे कहरदेद कि श्रापका नाम जपती 
ह्र मकाशी पुरीम कताथ हयोकर निरम्तर निवास करता रहता हू । मृत्यु 
के चादने वालो को मुक्ति केलिए म श्रापकरे नाम का उपदेश देता रहता द| 
काशी मरत जन्तु श्रवलोकी । जासु नाम बल करडं विशोको ॥ 
( इति रामचरितमानस ) 


द्रथ-काशी मे मरते हए जन्वुशरों को देखकर जिक्त रामनाम क बल्न से 
म सवके पक्ति देता रहता ह | ४९ 
नाभ्नोऽस्ति यावति शक्तिः, पापनिहरणं हरेः) 
ताबततु' न शक्नोति; पार्घकं पातकी नरः॥६१॥ 
( इति महारामायणे } 
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अथ--हरिकै नाममे, पापका नाश | की जितनी शक्ति दै, पातकी 
मनुष्य मै पातक करने की उतनी शक्ति नदीं हो सकती दे । | 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानःः 
पाथेयं यन्मुमुन्तोः सपदि परपदप्राप्रये प्रस्थितस्य । | 
बिश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्जनाना, 
बीजं धमद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामः।९२॥ 
( इति इनुमाननाय्के) ॥ 
अथे--श्री रामनाम कल्याणो के निधान है, कलि के पापों के मथन १ 
करने वाला है, पविच्नो को भी पवित्र करने वाला है, किंसी प्रस्थित ( गन्तञ्य- 
ल्यक्ति ) सुम॒च्खु पुखष के जिए, मोक्तपद्‌ की प्रापतिके मागमे शोघ् दी बह 
आज्य पदाथदहो जाता है। श्रेष्ठ कवियों ८ वाल्मीकि च्रादिकी) वाणी के 
कं विश्राम स्थान सज्जनो ८ भक्तां) के प्राणाधार ग्रौर श्राप लोगं कै 
कल्याण के लिये दी यह रामनाम धमं रूपी ब्त का बीज है| 
रामनामजपतां कतोभयं, सवेतापशमनेक्येषजम्‌ । 
पश्य तात मम गात्रसन्निधो पावको-ऽपि सलिलायतेऽधुना।| & ३।। 
थ- भी प्रह्वाद जीने श्रपने पिताजी से कहा-दे पिताजी । श्री रामनाम 
जपने वालों को मय करो १ मनुष्य के च्रितापों के नाश करनेके लियेश्री 
शमनाम दी एक ्रोषध दहै, दे पिताजी! मेरे शरीर को देखो, इस समव 
निकटवतीं अग्नि भी पानी के तद्वत्‌ शीतल हो रहादै, ेसे कते दए लो 
के सन्तप्त ( गमं >) स्तम्भ को पकड़ लिया | 
श्री र।मनामाखिलमंत्रबोजं, संजीवनं चेद्‌ हदये प्रविष्टम्‌ 
हालादलं वा भ्रलयानलं वा, मृव्योरुखं वा विशतां कुतो भोः ॥ ६४) 
५) न (4 इत्यादि प्रहादवचनम्‌ ) 
दअथ--श्र। गमनाम सम्पूण मन्न का बीज मंत्र है। यदि कोई हालाहल 
{वधस घबराता, प्रलय कालीन श्रग्निसे सन्तप्त होता यो श्रथवा गृ 
के मुल मे पड़ा दो, जिसके दय मे रामनाम प्रवेश हूश्रा, वह्‌ संजीवित रहता 
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धृब सगलानौ जपेड हरिनामू ।(पायउ अच क्ञ्ूरपम 1 द 
रामनाम नर केः 


जापक जन प्रह्वाद्‌ 


रामचरितमानये ) 
श्रथं-नाम जपते ही श्री रामजी ने कृपा क), भक्तो म शिसेमणी 


प्रहादजीदहो गये। भुवजौ ने ग्लानि से श्रीरामकेन्‌।म जयने से श्रनृपम्‌ 
श्रचज् स्थान प्राप्त किया | < 
कलिकाल रूपौ दिरण्यकशिु को मारने केलिये श्री रामनाम दरि हैः 
जिस प्रकारश्रोराम जीने प्रहादकी रक्लाकी उसी प्रकार श्री रामजी कामं 
कोष सूप) रा्तसो को मारक नाम जापक मक्त जन कीरा कते हृ 
ल्याण देते हे । 
मृत्युकाले द्वि जश्रष्ठ ! रामेति नाम यः स्मेर 
स॒पापात्माऽपि परमं, मोत्तमाप्नोति जैभिने॥ ६५ ॥ 
( इति पद्मपुराणे } 
्रथं- सुं पुत्र यमराज ने श्रपने दूतो से कदा-दे दूरता | नो पपी 
मनुष्य मरते समय “राम! इन दो श्रयो का स्मर्ण करताहै तो वे मुभे 
क्म भी दण्डनीय नदीं, वे श्री रामनामके प्रभाव से ही भोपर 
| लेते ई। 
परा वाणी मं श्री रामत्त का वणंन- 
श्रीसीतारामयोस्तत्त्वं, वणंनं सा परा भवेत्‌| 
यथात्मजोवतत्वं च, पश्यनिति कथयेत्तदा॥ 
स्वगादीन्‌ धमं कामार्थान्‌, वण॑येत्‌ सा तु मध्यमा ॥ 
ग्यवहार वेखारी य, स्प्रह्रतं केवलं श्रोक्ता ॥६७॥ 
( इति जिशासापंचक 
भथं-श्री सीतारामजी के त्का वर्णन परा वाश होती है, यह नाभि 
निक्लती हे । ब्रासम जौव तल धश्न्ति वाणी होती ह , यह हृदय से निक- 
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लती है । स्व्गादौन्‌ धमार्थ काम फलप्राप््यथं मध्यमा वाणी हात है, यद | 
से निकलंती है| व्यवहारमें वैलायी वाणी होती दै, जी ववदः की केवज्ञ 
पराक बाणी दे, वे चारीं प्रकार कौ वाणी जिहा से निकलत। 
सप्र कोटि महामंत्रारिचित्तविश्चमकारकाः । 
एक एव परो मंत्रो, राम इत्यच्तरद्रयम्‌ ॥९।। 
८ इति रद्रवामले ) 
द्यर्थ- शंकर जी पार्वती से कह रदे दै-दे पावति ! सो करोड़ महामतर 
चित्त को भमित करनेवाले है, परन्तु एक दी यह दो श्रच्तर रम 
परं मन्न. है । 


अह्‌ जपामि देवेशि ! रामनामान्ञरद्रयम्‌ । 
श्रीरामस्य स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृदि स्थले ।। ६६ ॥। 
अथौ- शंकरी पार्वती से कहते है-देपाव्ति! मै श्री रामजी का 
स्वरूप हृदय मे ध्यान करके दो अक्र रराम” कौ सवदा जपता रहता ह्र । 
सन्तत जपत शम्भ अविनाशी । शिव भगवान्‌ ग्यान गुण राश 
नाम प्रसाद शान्थ अविनाशो | साज अमंगल मंगल रार । 
( इत्ति रामचरितमानसे ) 
छ्मथ- पश्वर्यवान्‌ ज्ञान च्रोर गुणो की राशि श्रीशंकर जी निरन्तर राम 
नाम जपते चहु श्रविनाशी रदतेदहं। श्री रामनामके म्रसाद्‌ से श्रविनाशौ 
शम्भु जी, श्रमंगल के साज साज हुए मङ्गल के राशी इं। 
रामः सत्यं परं नद्य, तस्माक्किञ्म्चिन्न विद्यते । 
तस्माद्‌ रामस्य रूपोऽयं, सव्यं सत्यमिद जगत्‌ ॥७०॥ 
( इति सनक मारसं हिताम्‌ ) 
रथ सनच्छुमारलजी ने कदा-श्रीरामजी सत्‌ परवह्य है, भ्रीरामजो से बदुकर 
शस संसारम कुछ नदीं हे रामम संपूण जगत्‌ व्याप्त हे । तथा उनसे परे 
कोई भी नदीं है । यद जगत्‌ राभ का खरूपही है| 
परान्नारायणाच्चापि ङष्णात्‌ परतराद्पि । 
यो वं परतमः श्रोमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट ॥५१।! 
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ज्ज श्रौ नारायण भगवान्‌ सवते परे द । उनसे परे भी मगान्‌ कृष्व 
ञो है श्रत श्री कृष्य जी परतर कदे जते दै। उन परतर कृ्णनौसेमी 
पदम स्वतन्त्र भगवान्‌ दाशरयिभी रामजी है। श्रत भगवान्‌ दाशरकि 
ोरमजी ह; स्वतन्त्र परतम स्वराट्‌ कहे जति है | 
राम एव पर बरहा, राम एव परं तपः। 
राम एव परं त्व, श्रीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥७२॥ 
( इति राम ददध्योपनिषदि ) 
छ्मथ--भीरामहो परं ग्द, रामदही परंतप है, राम ही परं तख [9 
ॐ राम दही दारक ब्रह्न है । 
रद्र दिशति यन्मते, यस्य नाम महद्‌ यशः । 
तस्य नात्टयुपमा क्वापि, तं रामं राघवं भजे ॥५३॥ 
( इतिपद्मपुराणे ) 
श्मथं--जिस मन्त्र को शिषजौ प्राणियों के मरते समय उपदेश देते दै 
उसके नाम का महान्‌ यश रहै, उसकी उपमा की तुल्यता संसारम कोईमी 
न्च है, उर राघवेन्द्र राम को मे भजता ह| 
“न तस्य प्रतिमास्ि यस्य नाम महद्‌ यशः॥ 
( यजुवद त्र०३२,.मं०३) 
द्मथं उस परमात्मा रामको तुल्यता कोई मो नींद, उसकेनामका 
ही महान यशद! 
परतेशवर नामानि, सन्स्यने कानि पाति । 
परन्तु रामनमेदं, सवेषामृत्तमोत्तमम्‌ ॥५५॥ 
नारायशणादि नामानि, कीतितानि बहू न्यपि । 
द्ात्मा तेषां च सर्वेषां, रामनाम प्रकाशकः ।७६॥ 
( इति महारामाये ) 
गथे-श्री शंकएजीने पार्वती ये कदा-दे पाबति | परमेश्वर के नाम 
रेको द । परन्तु सों म यह रामनाम उत्तम से उत्तम दै। नारथणादि नाम्‌ 
रने के गथे रै, परन्तु उन समेते रामनाम प्रकश करते बाला श्रा 
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है । जेते-शरीर मे ्रात्मा नहींहोतो इन्द्रियों कु काम नदीं कर सकती वैरे 
शी भरी रामनाम सब मे प्रकाशक हे | 


जगत्‌ प्रकाश्य प्रकाशक रामू । माया धीश ग्यान गुण वानु | 
यद्यपि प्रसु के नाम अनेका । श्रुति कह श्रधिक ष्क त॑ भ । 
रामसकल नामन ते अधिका । होहु नाथश्मवखगगण्बावक्ा ।। 

( इति रामचरितमानस ) 


अथं-- जगत्‌ प्रकाश्य हे, रामजी प्रकाशक दैश्रोर मायापति ग्यान प्व 
गुण के धाम द । भरी नारद्‌ ने श्रीरामजी से कहा--दे प्रभो ! श्राफके नामका 
बणंन वेद शाख पुराणों मेएकसे एक श्रधिक कटे गये दै । यद्वि प्रभु के 
नाम च्रनेकों डं, तथापि हे नाथ | श्रीरामनाम सव नामों से श्रधिक दै, क्योकि 
पाप रूपी पक्तियों के मारने के लिए श्रापका नाम बचिक है। 


अच्युतानन्द गोविन्द्‌ | नामोच्चारण मेषजान्‌ | 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सव्यं बद्‌ाम्यहम्‌ (७७) 
( नारदीयपुरणे ; 
अ्थ--श्री शंकर जी ने कहा- दे श्रच्युतानन्द! श्रापकाः नाम ओषधी 
हि, मेँ सत्य कता कि इस रामनाम से शरोर के संपूर्णं रोग च्रर्थात्‌ जन्म 
मरण के रोग नाश हो जाते है 
रामेति च वणे द्रयमादरेण, सदा स्मरन्मुक्तिमुपेति जन्त: । 
कलोयुगे कल्मषमानुषाणा, मन्यत्र धमं खललुनाधिकारः | ७८ । 
४ ( इति ब्रह्म संहितायाम्‌ » 
अथ प्राणी ्राद्र से रामः इनदोव्णोंको सद्‌ा स्मरण करता श्रा 
शक्ति को प्राप्त हो जाताहै, पापी मनुष्यों को कलियुगमें दूसरे धमे 
धिकार नहीं हे। 


क ९ 
नहि कलि कमं न भक्तं विवेक । रामनाम अवलम्ब न एक्‌ | 
# | ( इति रामचरितमानते ) 
अथं-- ईस कराल क्लिञयुग मं शुभकम, भक्ति, ज्ञान, ङु मी नदीं ह 
केवल पक भी रामनाम काही श्रवलम्बहे। 


2 


9. 


शहोरात्रं हरेनोम, कीतेयन्ति च ये नराः। 
हवन्ति टरिपूजां बा, न कलिर्वोधिते च तान्‌ ॥५६॥ 


(इति नारदीयपृरषे ) 
क्मथं-जो मनष्य रात्रि दिनिश्री राम कानाम ज्ञत दै, श्रयवाश्र 


शम ज) की पूजा करते ६, उनको कलियुग बाधा ( रोकावट ) न्यौ कर सक 
पतितः ्खलितश्चातः, श्रत्वा विवशो बवन । 
न च्चे ^ ॥ (४ ५) ए 
हरये नाम इत्युच्चे, मुच्यते सवंपातकान ॥ ८० ॥ 
। ( इति श्रीमदू भागते ) 
दथ - गिरते पड़ते दुःखखसे विवश होकर जो भगवन्नाम श्री राम" 
उदय करते है वे सव पापोँसेद्ुट जाते है। 
३ य ह 2 ते 4 
ये वे. प्रयोगाः पन्तरेषु, तैस्तेयत्साध्यते फलम्‌ | 
तत्सव सिध्यन्ति क्षिप्र, रामनामेव कीतंनात्‌ ॥ ८? ॥ 
( इति पद्मपुरा ) 
छ्मथ--मनुष्यों के मनोरथ सिद्ध करनेके लिये तन्त्र शानौ मैजोजेः 
प्रयोग है, उन उन सव प्रयोगां कोकरनेसे फलकी प्राप्ति होतीटै, परन्हुवें 
सड सिद्ध्यां केवल रामनाम के कीतन मात्रसे शीघ्रही फल की प्राप्ति दती ३। 
र्लं नास्ति तपसा, न योगेन न समाधिना। 
तत्फलं लभते सम्यक्‌, व लौ रामस्य कीतनात्‌ । ८२॥ 
| 1 ( इति श्रीमद्भागवते ) 
द्रथ-जो फल तपस्यासे, योगद्वारा समाधि से नदीं मिलता था, बह 


| फल कलियुग मँ केवल श्री रामनाम के संकीतन करनेसे ही फल प्राप्त होते दै। 
| नाश्रां सहस्रं दिव्यानां, स्मरणे यत्फलं भवेत्‌ । 
तत्फलं लयते नूनं, रामोच्चारणमात्रतः ॥ ८३॥ 

( इति वैवर्तपुलण कृष्ण जन्म १ ११-१८-२१ ) 
अथ- सहल टिव्यनामों के स्मरण करनेमें जी फल मिलता हे, निश्वय 
ही रमः शब्द के उच्चारण मासे वटी फल प्राप्त हीता हे | 
एहि कलिकाल न साधन दृजा । योग यज्ञ जप तप त्रत पृजा ॥ 

| ( इति रा मचस्तिमानसे } 


५ मि 


१ १ 1 कक? = ` (व्क 5 "क ` "अ वा च कः सा कि कर 
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न्पश्र--हस कराल कलियुग मे योग यज्ञजप तपत्रत श्रीर पूजा भी नदी 
ड, केवल श्री राम नामदहीदहे श्रोरदुक्तया नर्दी। 
यद्‌ दिन्यनामस्मरतां, संवारो गोष्पदायत | 
स्वानन्यभक्तिभवति, तद्‌ राम पदमाश्रय ॥ ८४ ।; 
८ इति कलिसन्तरणौपनिषद मं धयम मच 9 
द्मथं- श्री नारद जी कहते ईै--जो व्यक्ति ऋनन्य भावस दिव्य श्र 
शम नाम का स्मरणा करता रहता है, वह संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के 
सपान पार कर जाताहै शरोर वह श्रीराम पदको प्रास कर लेता है । 
८ यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम = श्र्थात्‌ जिस धाम को प्रात कर 
पुनः लोटना नदीं पड़ता हे) 
सादर सुमिरन जो नर करहीं । मव वारिधि गो-पद्‌ उव तर्ही ।॥। 
८ इति रामचरितमानसे ) 
अथ जो व्यक्ति श्रादरके साय श्री राम नाम? का स्मरण करता हे, 
बह संसार सागरसे गोकेखुरके तद्त्‌ पार दहो जाता दै। 
गोप्याद्गोप्यतमं भद्रं ! सवस्वं जौवनं मम 
राम नाम परं बह्म, कारणानां च कारणम्‌ ।। = ॥ 
८ इति कुमपुराणे ) 
मर्थ श्री शंकर जी पावती से कहते है--डे पावंति ! श्रत्यन्त गोपनीय 
से गोपनीय सब कारणो के कारणभूत संपूर्णं प्राणियों के ओर मेरे जीवनके भी 
लोन श्राधार श्री राम जी परह्य है) 
“वन्देऽहं तषमशेषकारणषरं रामाख्यमीशं हरिमः 
( इति रामचरितमानसे ) 
द्भ श्री गोश्वामी तुलसीदास जी „सन्त से कद रदे ईै, उस रामाख्य 
डेश्वर हरि की +| बन्दना करता हू, वे कैते है? कि संपूर्णं कारणों से परे ई । 
रामेति किल वणौभ्यां, ब्रह्म ति प्रतिपाद्यते । 
कारणं सवभूताना, मबधिः परिकथ्यते 1} ८७ || 


( इति बह्मसंहितायाम्‌ ) 


| 


( २७ ) 


--सत्रवर्णोमे र तीरं प 
अविकलं एव ह को ति ह ठे ओर स्पूं प्राणि क कारणभूत 
लोके भवतु चाञ्चय, ललाज्जन्मधृतस्य च । 
| सिक्तायश्च तेल त यत्ने यातु कथं चन॥ ८८ ॥ 
बिना भक्ति न मुक्त, भुजामुत्थाय चोच्यते । 
| यूयं धन्या महाभागे ! येषां रीतिस्तु राघवे ॥ ८६॥ 

५ | ( इति महामारते सस्योपाख्याने 
शरथे- श्रीशंकर जौ ने पावती से कहा कि--दे पाति | संसार सँ पानी 
| सेधौ पदा होना श्वय दै, बालू से तेल निकलना मी कडिन है, परन्तु 
। कदाचित्‌ प्रयत्न करने पर भी निकल जाय तोमी इसमे कोई आश्वर्यं नह 

परन्तु हे पावेति ! मे सुना (बाहु) उठाकर ( प्रतिज्ाकर) कहता 
किमक्तिके बिना मुक्ति नदीं होती, जिपकौ प्रीति भरी खुनाथजीमेंहे। 
वे धन्य दै, हे महाभाग! तू मीधन्यदै कि इस विषयं तूने प्रश्रकिया। 
बारि मथे वरु होइ घृत, सिकता ते बरु तेल । 
बिनुहरि भजन न भव तरिष, यह्‌ सिद्धान्त श्रपेल्न।। 
मशकरटि करद विरच्ि प्रभ, अजहि मशक ते हीन। 
| अस विचारि तजि संशय, रामदहिं भजर भ्रवीन॥ 
| ( इति रामचरितमानपे ) 
छ्मथ॒- काकमुयुण्ड जी ने गरुड से कहा- दे गरड जी | ल्ल के विलोडने 
से चदे घ निकल शरावे, ग्रौर बालू के पेरनेसे चाहे तेल निकल्त शरावे, यह 
्रश्चयव्यापार दो जाय, परन्तु श्रीराम जी के भजन बिना, कोई भी भवसागर 
प एर नहीं शये सकता, यद सिद्धान्त श्रमिट ( श्रटल ) दै। 

र रामजी मच्छुरको व्रह्मा कर सक्ते दै, ब्रह्मा को मच्छुरसे* छोय 
भना सकते ई, ठेसा विचार कर सब संशयो को छोड़कर चतुर पुरुष शरी 
गवे सरकार राम को भजते द । 

विनिध्ितं वदि ते ना नन्यथा वचांसि मे) 
हरिं नरा भजन्ति ये ऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ ६० ॥ 
( हति रामचरिवमानसे ) 


@ 0. 


्मथं- टदे गरुडजी! मै यह निश्चित विद्धान्त तेरे लिये कहता ह, मेरी ्‌ 
वाणी ओं दूसरी बात नदींहै, जोव्यक्तिं श्रीराम को भजते है, वे श्र्यन्त 
दुस्तर भवसागर से तर जाते ह । 
हरेनौम हरनाम, हरेनीमेव केवलम्‌ । 
कलो नासत्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा ॥६१।। 
( इति श्रीमद्भागवते ) 
पथं दस कराल कलिथुग मे केवल श्रो रामनाम कादी च्राधार है, 
शरोर कोई गति नहीं है । 
केवल कलियुग नाम अधारा । प्रसु सुमिरो भव उतरो पारा ॥ 
( इति सदामा वारदवडी मेँ दहै) 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु , त्रेतायां यजतो मखः । 
दवापरे परिचर्यायां, कलौ तद्धरिकोतनात्‌ ६२ 
( श्रीमद्धागवते ) 
च्मर्थ- लोग सतथुगमें विष्णु का ध्यान करके भव सागर से पार हो 
लातेये, चेता में. यज्ञ करके, द्वापर मेँ प्रूजा कर श्रौर कलियुग मं केवल श्री 
रामनाम के संकीतंन करके भवसागर से पार हो जाते &। 
सतयुग त्रेता द्वापरहू, पूजा मख श्ररु योग) 
जो गति होड सो कलिहरि, नामते पावहि लोग) 
क्रृतयुग सब योगी विज्ञानो । करि हरि ध्यान तरहिं भवभ्रानी ॥ 
त्रेता विविध यज्ञनर करहि । प्रसुहि समसि कमं भव तर्हिं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तर्हिं उपायन दूजा ॥। 
कलियुग केवल हरि गुश गादा । गावत नर पावत मव थाहा ॥ 
कलियुग योग यज्ञ नहि ज्ञाना । एक अरधार रामगुण गाना ॥ 
स॒बभरोस तजि जो भज रामदि। प्रम समेत गाव गुण ब्राम्ह ॥ 
साड भव तर कच्छ संशय नाहं । राम प्रताप प्रकट कलि माह ॥ 
कलियुग समयुग आन नदि, ॐो नर कर विश्वास 
गाइ राम गुणगण वमल, गवतर विनहि प्रयास ॥ 
( इति राम चर्तिमानते ) 


«^ ९ ) 


कथे -सतयुग भेता दपर मे पूजा यज्ञ ओरयोगसे नो गति होती थी 
8 गति कलियुग मे केवल श्री रामनामसेही लोग मुक्ति प्राप्त फर ्ञेते : 
सतयुग म सर योगी विक्चानो होते थे, हरि कां ध्यान कृर 
हर जञातेथे। त्रेता मँ श्रनेकों यज्ञ करनेसे जोफ 
सु ऊ समपण करके भवसागरसे पारदहोनात थे, द्वापर मे श्री रघुनाथ जी ॐ 
चरण कमलो की पूजा कर संसार सागरसेपारदहो नातेये। श्रोर दूसरा को 
उपाय नह था। इस कलियुग मे केवल रि के गुण गान करने मात्रसेद्ी 
मलुष्य भवसागर का थाह पा सकते दँ । इस कलियुग मे योग यज्ञ यान कुचर 
भी नह दै, केवल पक मात्रश्रीरामका गुणगानदही ्रधारहे। जो व्यक्ति 
सब भरोस को छोडकेर केवल श्री शम का ही मजन करते दै । वे भवसागर से 
तर जाये, इसमे कु खं संशय नदीं क्योकि कलियुग मे नाम का प्रताप प्रकट ह । 
इस कलियुग के समान शरोर दूसरा युग नदीं है, क्यों कि जो मनुष्य विश्वास 
षकं निमल श्रो राम जी के गुणानुवाद का गान करते है, वे भिना परिम त 
हौ भवसागर से पार हो जायेगे। इसमें संशय नहीं ह । 
चरितं रघुनाथस्य, शघकोरि प्रविस्तरम्‌ | 
एकेकमन्तर पुसां, महापातक नाशनम्‌ ॥६३॥ 
( इति रामष्लस्तोचरे ) 
अथ-श्रौरधुनायजी का चरित्र सौ करोड़ रामयणों मे विस्तार पूर्वक 
वरात ह, श्रो राम एक बार कदने मात्र से दौ मनुष्य के महापातक नष्ठहो 
जाते ६ । 


के भव सागर सै 
स मिलने बाज्ञा था, उसको 


रह्मराम ते नाम बड़, घरदायक वरदान । 
रामचरित शतको टि मर्ह, लिये महेश जियजान ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
अथ- ब्रह राम सभी बडा नाम, क्योकि नाम बर दातार्श्रो को 
बर देने वाला है । सौ करोढ्‌ रामयणों म से शिवली ने दो श्रकर निकाल 
राम" इसको सार ( तस ) जानकर श्रपने हृदय में धर लिया हे । 
भक्ढ मे तीन के माग देते चले जदये तो उसमे से एक शलोक शेष बेग । 


( $ 


पक श्लोक म २२ श्र्तरहोते दै। प्रनः इसर्मभी तीनका भागदिया्तु 
केवल दो श्रस्षर शराम' शेष चचा । 
सर्वेषां राममत्रारणां, श्रष्ठं श्रीतारक परम्‌ । 
षडन्तरमनुंसाच्तात्तशथा युग्माक्षरं वरम 1६५1) 
( हति मत्स्यपुरसौ ¦ 


द्म्थ- सन मंत्ोंमे श्रीराम तारकं मंत्र धिक श्रष्ठदै तथा षडक्षर 
( ॐ रामायनमः > मंच ग्रोर युग्माक्तर (राम ) परं श्रष्ठदै 

व्मथ हनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं किं तारकं कि तारयततीति। , 
सहोवाच याज्ञबल्क्यस्तारकं दोघौनलं विन्दुभूवंकम । दोघ्रानलं पुन- , 
मयां नमश्चन्द्राय नमो भद्राय नम इत्येतद्‌ त्रह्मार्मिकराः सच्चिद्‌ानन्दा- ॥| 
ख्या इत्युपा सितव्यम्‌ । श्चकारः प्रथमा्तरो भवति । उकारो द्वितीयाक्तये 
मवति । मकारस्तृतीयान्तरो भवति । ्रधेमात्रा चतुथात्तरो भवति । विन्दुः 
पञ्चमा्तरो भवति । नादः षश्रात्तरो भवति । तारकव्यात्तार को भवलि । 
तदेव तारकं ब्रह्य स्वं बिद्धि । तदेव उपास्यसित्ि ज्ञेयम्‌ । गभंजन्मजर 
मरणसंसारमहद्‌भयात्सन्तारयत।ति । तस्मादुच्यते षडकत्तरं तारकमिति ॥ 
य एतन्तारकं ब्रह्यत्रह्यणो नित्यमधीते । ख पापमानं तरति । समृल्युं तरति ॥ 
स भरणहस्यां तरति । स ब्रह्महस्यां तरति । ससवंहस्यां तरक्षि । स वोर 
हत्यां चरति । स संसारं तरत । स सवं तरति। सो.ऽविमुक्तमाश्रितो । 
अवति । स महान्‌ भवति । सो-ऽम्रतत्वं च गच्छति ॥६५॥ 

ध ( इति रामोत्तरतापिन्युपनिषदि ) 

मथं- मषिं भारद्वाज ने याज्ञवल्क्यजी से पूद्धा--तारक क्या श्रौर 
तारक किंसको तारता हे १ इसपर प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य जी ने कडा-- 
तारक विन्दु पूवक महाज्योति स्वरूप, मायास्वरूप, शान्तस्वरूप सै स्थित 
कल्याण स्वल्प श्रौ रामको नमस्कार है, यद ब्रह्यात्मक सचिचिदानान्द घनं 
परमात्मा राम उपासना करने योग्य है। 

रकार पदिला श्चच्तर, उकार्‌ दूरा, मकार तीसरा, अरधंमात्रा चौथा, विन्दु 
पचर श्रौर नाद छठवां श्रह्तर है इसको तारक बरह्म कते है श्रोर उपासनीय 


( ३१! ) 


॥ जन्म मरथादि मष्ाभवसे डा देता दमी तारककी ष्टी षडत्र 
कहे है जो ब्राह्मण हस तारक व्रह्म का नित्य श्रध्ययनकरता ४ 
| 


वह मव पापों 
। श 

दु '1(॥ ॥. से तरजाता ै, गभदत्या, ब्ल च्ल्मा, ब्रह्म हत्या श्र! 

हत ह्याश्रांसे ब्रूट कर संसार्‌ सागर जाताहै 

ह्र हत्य से तर ताहे, श्रौर मोत प्रप 


र लिता है । 
| रकाशो, 'वजवतगोक्तो मकारश्चुत्रवत्तथा । 
सवंवणं शिरस्थो हि राम इत्युच्यते वुधैः ॥६५। 
॥ ( इति पद्मपुराणे ) 
र्थं रकार 9 के सहश रसता है वेसेही मकार हुतरी ( हाता ) 
कर गह सत्र वर्णां के ऊपर शिर पर रामः हयाय क्रिया रहता दे | 
१ टता है, एेमा परिड 
निवेणं रामनामेद्‌, केवलं च स्वराधिषम्‌ 
सवेषां मुकुटं दत्र, मकारो रेफ व्यञ्जनम्‌ ॥६७।। 
का + ४ ( इति महारामायणे ) 
धमथ जसे व्यञ्जनां के राजा स्वर ै, उसो प्रकार यह रामनाम सथं श्रदरो 
राजञ है सथ वणो के ऊपररेपः(:) छत्र रूपमे रहता है, श्रोर मकार 
बिन्दु (°) स्पमे मुकुट की मौँति रहता ३ै। 
एक त्र एक मुङकुट मणि, सब वणन पर जोउ। 
तुलसी रघुवर नामके, वणं विराजत दोउ ॥ 
( इति रामचरित मानस) 
श्रथ--सतर वणो केः ऊपर रकार छत्र (* ) श्रौर मकार बुङुट विन्दु (>) 
हके व्रिराजते दै, यदह ( राम ) दो ग्रत्ेर ३ै। 
धन्नामसंसगवशा।द्‌ द्विव न'टस्वरौ मूर्धि गतौ स्वराणाम्‌ । 
द्रामादौ दह्ये निधाय, देही चयं नोध्वगतिं प्रयाति ॥६८॥ 
रध-जितनाम के संसर्गं वशसे दोनो वौ कै खर नष्ट हो जते 
रक मार सवगो के शिर पर चले जाते ै, तो उष भौ राम के चरणा- 
ष्टको हृदय मे रलकर यह देही क्यौ न ऊरध्वंगति को प्राप्त होगा ! श्रथात्‌ 


६। उध्वेगति केो प्राप्त हयेगा । 


छत्‌ 


> 


 ---“~-~-- ^~ ० ग ^ ~ 
न ^ 
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रामनामामृतस्वाद, मेदज्ञा रसनाच या। 


तन्नाभ॒रसनेव्याहमुनयस्तत्वदर्शिनः ॥। ६€ ॥ 
( इति पद्मपुराणे ) 


दर्थ--ग्रनेकं प्रकार के व्यञ्जनादि भोजन के स्वाद को चखने बाल्ली जीभ 
रो रसनां ( जिह्वा ) नदीं कदा जाता है,तख दर्शा मुनि जन श्री राम नाम स्प 


कैच 


सृत के रसास्वाद की विशिष्टता को जानने वाल्ली रसना ( जिह) के) हुं 
हते दै । 
रामो राजमणिः सद्‌ा विजयते रामं रमेशं भजे, 
रामे णाऽभिहता निशाचस्चमू रामाय तस्मं नमः! 
रामान्नास्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽस्म्यहं, 


रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम ! मामुद्धर ।१००॥ 
( इति रामरच्लास्तोते ) 


॥ 


थं- श्रीराम जी राजाओंमे शिरोभणि ई, उनकी सदा विजय हतं 
हे, ये श्री राम जी को सवदा भजता रहता ह, श्री रामजी ने काम क्रोव ल्प 
निशाचरी सेना को मार डाला, इसलिए मै उनको प्रणाम करता हू 
श्रो रामजी से मेरे श्रन्य देव परायण नहीं, मेश्री रामजीका दास द्र, 
मेरा चित्त सर्वदा श्री रामजी के चरण कमलो में संलग्न होवे, दे राम ! मुके 
इस संसार सागर से उद्धार कीजिये । 
मातारामो मिता रामचन्द्रः स्वामी रामो भत्सखा रामचन्द्रः 
सर्वस्वं मे रामचन्द्ोदयथालुनोन्यं जाने नेव जनेन जने 
(५ 3 । ५ 3 
। स्य--भ्री स चन्द्र जी मेरे माता पिता स्वामी दवं सखा भी ई सर्वस्वं 
श्र्थात्‌ धन संपत्ति दयाल, भरी रामचन्द्रनी द दूसरा कोई नदीं ओर दूसरे को 
त्र न्दी जनता । 
श्रीराम चन्द्रचरणो मनसा स्मरामि, 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि | 


( १३ ) 


श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि। 
्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १०२॥ 
थ शभीरामचन्द्रजो को मन वाणी से स्मरण करता रहता हू, श्रीरामचन 
षी के चरणारविन्द को साङ्ग प्रणाम करता द, तथा यै उनके शस्यमेदहं। 
भजनं भववोजानामजनं सुखसम्पदम्‌ | 
तजनं यमदूतानां रामरामेति गज॑नम्‌॥ १०३॥ 


कथ-भ राम जौ काम्‌ कोष श्रहंकार श्रोर जन्म मरण के दुःखो षठ, 
श्री रामनाम की गर्जन्‌], 


नाशक है, दुख श्रोर सम्पत्तियं को देने ब है 
यमद्‌तों को भगाने बाली है । 


रामित्यनेन बोजेन, बह्ममाया हि चेतनः। 
वदन्ति वेदशाखाणि, सिद्धाः सिद्धान्तपारगाः ॥ १०३ ५ 


अथ-सिदान्तपारङ्गत सिद्धनन श्रौ वेद्‌ शाश्च कते है, कि व्रह्म 
माया श्रोर जीव ये रराम" के श्रन्तर्गत है 


रश्चरामेऽनिले बहौ, ्रकारो बापुदरेवः स्यात्‌ । 
९ 
धरस्तु प्रजापति मः शिवश्चन््रमा भवेत्‌ ॥१०४॥ 
( इत्येकाक्षरीकोषे } 


थ रामशब्द मेजोरेफ है वह वागु श्रौर श्रनि तख का वाचक है, 


भरमा वादेव दाचक्‌ ह, श्राकार ब्रहम का वाचक, मकार शिव श्रौर चन्म 
क वरचक है | | 


मशन्दमं (रश्रामूश्र) चार वणं ई। दनम रेफ श्राधार है, चेष 
पि श्रावय ह | रफ; वुः वाचफ़ राम, श्या" का वाच्य ब्रह्मा, भू" का वाच्य 
१ शरोर श्रः का वाच्य विष्णुहै। उपयु क्त श्लोक से ज्ञान करलं | 
रमनामप्रभावेण, स्वयंभूः सृजते जगत्‌। 
बिभति सकलं विष्णुः, शिवः संहरते पुनः ॥१०५॥ 
( इति शिवसदितायापर } 


>+ =^ ~ -- (क = 


( 2४ ) 
क श्रभावसे ब्रहा जी वषटिको रचतेरदविष्णुनी 


पथ--भोशम नाम 
"शल्लन्‌ करते दै शिव जी संहार करते ह । 


(कथि हरिहरमय वेद प्राण सो । श्चगुण श्चनूपम श्प निधन सा॥ 
( इति रामचर्दमानसे ) 


विष्ण शंकरमय वह राम श्रगुण ( निगुण , श्रन्‌ 


छअथ-व्ह्या 
वेदं क 


ई -उपमारदित ) गुण निधान ई, एवं छकार स्वस्थ श्रम < 
,सषडात्‌ भख ६ 
वेदे व्याकरणे चेव,ये च वणाः स्वराः स्ताः । 
राअनाम्तेर ते सव, जाता नेवात्र संशयः ।॥९० २।। 
( इति महदारामावस | 
ऋर्थ- वेद श्रोर व्याकरण मे स्वर च्रोर व्यञ्जन कदे गये दं । 
न्दम नाम से उतपन्न दुप्ठ दै, इस विषय में संशय नदीं है । 
ॐ यु) वे श्री रामचन्द्रः स भगवान्‌ > 
परमानन्द वेदात्मा यो त्रह्यारुड स्थानान्तबेहि- 
व्यप्तो यो विराड भुवः स्वस्तस्मे वे नमां नमः ॥१०७॥ 
छर्थ-- जो श्रीरामचन्द्र जी दह वदी भगवान्‌ षडर्वययुक्त 
'रथानन्द वेदों कै श्रात्माजो संभ्पूणं ्रह्याण्ड का श्रधिकरसु है >) {3 पृथ्व] 
अकाश अन्तरिच्ठ मे व्यापक है, उनके लिए नमस्कार दै । 
ॐ यः श्रीयम: सोऽबतारी सवेषामोश्वरः । 
यमेवैष वणते स पुमानस्तु यं व 
तस्मात्‌ मूसरंवः स्नख्िगुणमयो वभे ।।१०८॥ 
छमथं--(श्रवतारोऽस्यास्तीति,श्रवतारो=जिससे श्रवतार होते है उसे न्रवतारी 
छते £ } जा श्रौ रामजी देवे दो सव के ईश्वर अवतारी है, वे जिस जी 
च्छ निश्चय पूवक रव।कार करते दै, बह भो रामलजीका परं पुरुषां बड़ 
जन्‌ बन जाता है, उन रमचन्द्रजौीसे भूर्लोक ग्रन्तरिच्च लोक स्वर्म लोकसे 
दधित समस्त त्रिशणमय सत्त्व रज तम से विशिष्ट ्रयलोक उत्पन्न होते ई । 


( ३५ ) 
ॐ पर ब्रह्म ञ्यातिमंयं, नाम 


व उपास्य मुमुज्लभि :| 
¢ मन।म॒ जपेनेष, 


रेता दशनं करोति ॥ १०६॥ 
( उपयुक्त ्रयो मंत्र श्रुतौ ) 
लि परं ब्रहम ज्योतिर्मयश्रीरामन्नी उपासना 
जपिके घुमुद्ुजन मंत्र देषता श्री राम का दशन 


६ + 
श्रथ--पमुल्तु पुरुषोके 
कने के योग्य दै, तथा नाम 


करता हे । 
मकारो व्यञ्जनं निन्दतु प्रणवमाययो; । 
अवनागादुकारः स्याद्‌कारान्नादभागिनः ॥ ११०॥ 
( इति मक्रामायणे)} 
छ्य --व्यञ 


जन मकार विन्दु स्वरूप दै, श्रोर प्रणव तथा मायाका हु 
रेफे, आधा भाग उकार है त्रकार नादभागी हे ॥ 
"रामः से ही प्रणव की निष्पत्ति ३ !- 
रकारो रुररकारस्तथा, बणे विपययः । 
मकारो व्यञ्जनं चेव, प्रणवश्चाभिधौयते ॥१११॥ 
( इति महारामायशे } 
अथं-रेफ दीर्थाकार हस्व श्चकार ग्रोर मकार इन वशो को व्ण विपर्ब 
करदेनेसे ही प्रणव कहा जाता ह। 
बणागमो वणेविषययश्च द्रौ चापरौ वभेविकारनाशौ ॥ 
( इति निरक्तवचने ) 
ह णंकाश्रागम, वर्णका वपय, वणुं का विकार शरोर वर्णना 
नाश होता है। य्य पर वणं विपर्यय ह्येता ३ै। 
, निस प्रकार व्याकरण द्वारा दसः इसको पणेविपर्थय कर देने प्र ही 
सह” बनता है । 
उसी प्रकार रामः शब्द का भी वणं विपर्यय करने पर हौ ॐ बना है। 
बनाने की क्रिया नीचे हि्तित है -- 


1 0 र ) 


प्राम) इर पदको यष (श्रा+श्रनर्‌+म्‌) वणं विषयेय कर दिया 
६ । “'हतोोरष्टुतादष्डते इस सूत्र म “ख के पूर्वं एक रेफका प्रश्लेष है। “ररि 
इस सू्रसेरेफःकालोपदहो गया दे । ““श्रतोरोरष्टतादष्छते” इस सूज्जसे 
हयतोरोः का श्रनुव्तन “दशि च? इस युत्त मेँ किया गया हे । तब दौ वाक्य नि, 
पक तो ^₹' घटित, दूसरा रेफ़ घटितः प्रथम वाक्य का अर्थ, श्रष्टत त्‌ सच 
परे सु सम्बन्धि रेष को द? होता हि दृशि परे होने पर । दूसरे वाक्य का ग्रथ 
कष्ट श्रत्‌ से परे जो रेफ उस्कोडउ दोता हे दशके परता इ स्थल मं । ेसा 
हमं करने घे सन्देह है कि “श्रतोयादषप्ठतादष्टते णेसा सूत्र कर देने सेह 
ड श्रौर रेफः इन दोनी काउत्व दो जाता, पुनः ङ प्रण करने का क्या 
प्रयोजन ३.१ गयो किस्त्वमेभी उकार ल्लोपकरनेपरदी रेफको उः होता 
है, श्चतः ^र' वाबय न्ययं होकर कल्पना किया गया कि पूवं वाक्य क्वाचित्क ३, 
श्यत पूर्वयोगेन उत्तर्योगस्य वैय््यं, तघ्रोत्तस्योगेन पूवेयोगस्य कंवा चित्क्व 
कृह्प्यतेः" इस नियम के श्रतसार “रुः न रखने पर कदाचित्‌ २ सम्बन्धि रेफं 
को मी कीं उत्व नद्यं होगा, श्चतः “सः रहण सफल हुश्रा । पूव वाक्य क्वाचित्क 
हाने से इष्ट स्थल मे प्रवृत्ति दोगी, क्योकि “योगविभागस्य प्रश्लेषस्य इष्ट- 
सिदधय्थत्वाद्‌” इस वचन के नियमानुसार “दशि च” इस यूत से रेफः कौ उत्व ॥ 
हो गया (श्रा+श्+उ~+म्‌); “श्रकः सवणे दीधः इस सूत्रसे + श्रै 
को दीर्घं श्रा हो गया.श्रा+उ +म्‌ को ^द्यादूगुणः” इस यत्र सखे श्रा +उ 
को करट श्रोस्थानिक श्रो गुण हो गया, तब श्रम्‌ शब्द बना; इसी को प्रण 
मी कहा जाता है। 
दूसरे प्रकार से भी बन सक्ता ईै- 
धामः इस पदमे (र्‌+श्न+श्न~+म्‌+श्र) पाँच श्रद्र ई, इनमे रेप 
को वणविपय्य कर दिया तब (श्र+र्+श्र+म्‌+अ ) पेताद्ुभा ““छ्तोरो- 
च्टुतादष्टते दस सूघ सेरेफको उत्व हो गया, पुनः दोनौ चकार को दीध 
करके “उ +श्रा+म्‌+श्र' "श्राद्गुखः" इस सूत्रसे च्ा+उ' कोशो गुर 
कर दिया “प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इस सूत्र से श्रन्तिम अकार का नाश 
( कोप) हो गया तन श्रोम्‌ शब्द्‌ बना । 


( ३ ) 


- ऽध्यस्तीति प्रणवो श्रथ प्रणव को उधत्ति निप भे होती ह 
उसो प्रवी कहते दै, इसलिये राम को प्रणव कहते ई । 


राम नाम्नः समुत्परनः, प्रणाबो मोचेदायकः 
रूप तत्तवमसेश्चासो वेदतरवाधिकारिणः ॥ ११६ 
( इति महरामायये ) 
थ--मोत्तदायक प्रणव को उसत्तिश्री रामनाम ते ही विद्ध हदे 
रोर बह राम नाम वेद्‌ तायर्याथं बोध तमति इष महा वाक्य का खल्प ३। 
रामनाममहाविद्या षडभिवस्तुमिराबरृचम्‌ । 


ब्रह्मजोवमहानादखिभिरन्यद वबदमि ते॥ ११४ 
स्वरेणविन्दुना चेव दिव्यया माययापि च। 
परथकत्वेन विभागेन संप्राप्तं श्रृणु पावंति!॥ १११॥ 
परन्रह्ममयो रेफो जीबोऽकारश्च मस्य यः। 
रस्याकारो महानादो रामदोघश्वराः स्मरूतः॥ ११६॥ 


( इति महारामायये ) 
अथ-श्री शंकर जी पावती से कह रदे है हे पवति | यह राम नाम मद्य 
वा छः व्तुरओं से त्रावृत (षिरा) है, यहतेरेलिये कद राद त्‌ सुन 
ब्रह्म, जीव महानाद, स्वर बिन्दु ओर दिव्य मायः प्रथक्‌ विधाग के द्वा संप्राप्त 
हआ है । हे पावति | राम नाम कारेफ वाच्य वाचक शत्रमेद सम्बन्धं होने पर 
बहममय है) मकार काश्रकार जीवस्प रहै, रकार का दीर्घाकार महानाद दीष॑स्वर 
केहा गया ह | 
विज्ञानस्था रकारः स्यादाकारो ज्ञानष्पकः। 
मकारः परमा भक्तो रमुक्रोडोऽच्यते ततः॥ ११५॥ 
अथ--विन्ञानमेँरेफ हे, प्राकार शान का रूपक हे, मकार श्रयम्त भक्धि 
। इस्िये क्रीडाथ रमु धातु ते राम कदा जाता है। | 
श्रापदामपहतार दातारं सवसम्पदाम्‌ 


लोकाभिरामं श्रीरामं मूयो भूया नमाम्यहम्‌ ॥ ११८॥ 
( इति रामरदाप्तोत्रे ) 


(क ) 


छथ श्रापदाश्रों के हस्य करने वल्लि सन सम्पत्तिर्यो को. ष ग, 
कोको का श्चानन्ददायकत श्रीराम जीको भे बारम्बार प्रणाम कर्ता । 
नामचिन्तामणिरामः सदचित्‌ परविग्रहः 
पृणंशद्धो नित्यमुक्ता न भिन्नो नामनामिनोः ॥११६॥। 
श्रतः श्रीरामनामेद्‌ न भवेदुपराह्यमिन्दियः। 


स्फुरति स्बयमेवैतज्‌जिदह्वादौ श्रवणे सुखे ॥ १२० 
( इति पद्मपुराणे ) 


द्यथ--नामचिन्ता मणि शद्ध ग्रौर निख क्त चिद्‌ विग्रह ( चि्स्वरूप ) । 
राम ४, क्योकि नाम नामी में कोड भेद नही हे । अतः यह श्रीराम नाम 
इन्द्रियो से मह्य नदीं दे, वह स्वयंही लोगों के मख भें जिह श्रोर कानों में 
प्राप्त होता है। 


स्वयम्भूर्ज्योतिमयोऽनन्तरूणौ स्वेनेव ( रसनेव ) भासते ५ 
( इतिश्रुतो ) 
० 


हय्थः- श्री राम नाम स्वयं प्रकट हृश्रा है ज्योतिमय ( प्रकाशमय) < 
नन्तरूपधारी भक्तौ के हृदय मेँ ओर जिह्धा पर भातित होते द॑ ।। 


प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सछ्कतस्मरन्‌ । 
नरस्तोर्वा भवाम्मोधिमपारं याति तत्पदम्‌ ।।६२२॥ 
( इत्यभ्यात्मरामायणे सु का० १,४--५ , 
न्म्थ- नुमान्‌ जी कदते द दे रामजी ! - प्राण निकलते समय में जि 
गनान्‌ राम नामका एक वार स्मरण करनेसे दी मनुष्य पार संसार सुद्र 
हे तरकर ( पारकर) श्नापके परम धामको प्राप्त करलेता दै । त्रथात्‌ | 
सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता दै । 


घमिरि पवन सुत पावन नामू । अपने वश करि राखड रामू॥ 
( इवि रामचरितमानध | 
लाद 


द्यर्थ- आपके पावन पविन्र नाम जपकर राम को अपने वश र्मे कर र 


म पणी णी 2 =---- 
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< स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम। 
श्रतःत्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्था्यामि मूतन्ञे ॥१२३॥ 

( इत्पाध्यात्म रामायणे युद्धका ०१६,१२-- १३ ॥ 
श्रथ--दतमान्‌ जी कते दै - दै रामजी! श्रापका नाम स्मरणः करके 
हए मेश मान त्त नदं दीता, इसलिए, मै सवदा आपकानाम स्मरण करता 
हृश्रा हं इस प्रथ्वो पर स्थिर रहरगा। 

सत्यं स्यं पुनः सस्यं सत्यमेतन्मयोच्यते । 
स्मरन्तो रामनामानि नाञसोदन्ि मानवाः ।1१२५॥ 


1 


4 
॥, 


श्रथ--भीशंकरजी पावती जीसे कहते है किटे पार्वति | मै सत्य 


४). 


कटता हू, जो भनुष्यश्री राम नाम को सतत स्मरण करते दै, वे मनुष्य कण 


मी दुःखी नहीं दते ई । 
सर्बाचारविहीनोऽपि तापक्घेशादिसंयुतः) 
श्रोरामनाम संकीव्यं याति ब्रह्यत्तनातनः ॥ १२ 
श्मथ--श्री शंकर जी पावती से करदे द सव श्राचारों से विदीन्भी षो 
एं सन्ताप श्रौर कशयुक्त मी मनष्य श्री रामनाम कीर्तन द्वासय संनातन््र 
बरह्पदको प्राप्ति हो नाता है। 
ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथां नूप निश्चितम्‌ । 
स्मरन्ति स्मारयन्ति ये रामनामानि वे कलो ॥१२६॥ 
|. ( इति भरीनारदीयपुरखे } 
श्रथं-- देप! जो लोग कलियुग मेश्री राम नाम को सवयं सरण करते 
६, श्रौर दूसरों से स्मरण करवाते ई । तो निश्चय से मनुष्यो मैवे ही भाग्यवान्‌. 
श्र कृताथ | 
रामनामरता नारो सुतं सौभाग्यमोष्ितम्‌ । 
भु"; प्रियत्वं लभते न वेध्यं कदाचन ॥१२५)) 


( इति पश्चपुरणे।) 


(कव 


प्रतिनरतानां स्वासां रामनामानुकोतंनम्‌ । 

देहिकामुष्मिकां सौभाग्यदायकं सवेशो मुने ॥ < य] 

( इति नृ सिहपुरागे ) 

चछर्थ- श्रीदरसिह भगवान्‌ ने श्री नारद जीसे कहा- दै मुनिजी| 

राम नाम में संलग्न स्त्री श्रपने मनोरथको श्रौर श्रपनी इनच्छानुकरूल दीप 

को प्राप्त कर त्तेती है| वह सौभाग्यवती होती है श्रीर्‌ प्रिय पति के प्रम ‰। 

राक्ष कर लेती है शरोर बिघग कभी नदीं होती । 

सब पतिव्रता स्िश्रो के शिरोमणि श्रीरामनाम के कीतन करने से 

दस ल्लोक मे सुख भोग कर श्रन्त समय मेँ परलोक मं संख भोगतं ह | 


न देशकालनियमः शोचाशोच विनिणयः। 
परं संकीतंनादेव रामरामेति मुच्यते ॥१२६।। 
( इति रुद्रयामले म्रन्थे ) 
द्मथं- भौ शंकर जी पावंतीसे कदरे दै दे पार्वति ! श्रौ रामनाम 
उच्चारण करने मे कोई देश शरोर काल का नियम नीद, एवं परवित्र श्रौर 
मपित का भी कोई नियम नदींदै, श्रीराम जी के संकीवन मात्र से ही मनष्य 
शुक्त हो जाता है । 


= शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
शरीसीताराम समपणंमसतु । 
रिती 1 
विनो 
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